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सरकारी Tie उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड IRIS ला Meee द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 30, :945 शक SES 25] SSH, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2024 go (पौष 30, 945 शक WRG) [संख्या-03 


विषय-सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिरासे उसके अलग-अलग खण्ड बन सो 


7 ये i <li OK पृष्ठ Wen कि चन्दा 
wo 
सम्पूर्ण गजट wr yea. ey os - 3075 
भाग॑ 4—fraftc—arrora, नियुक्ति, स्थान-नियुवित्त, स्थानान्तरण, 
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 27-34 4500 


भाग 4-क-तियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 
उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 
अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 
सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाईं 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 
राज्यों के गजटों के उद्धरण... = 975 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 
एशिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
प्ंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्‍न ayant 
sear जिलाधिकारियों ने जारी किया = 
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड fs हल - 975 
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6-बिल, जो भारतीय संराद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कगेटियाँ 


45-१8 3500 


कौ रिपोर्ट - 975 
भाग 7-इलेक्शन कगीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां “6 %e = 975 
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि का 34-55 976 
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स whe विभाग का क्रोड़-पत्र आदि = - 425 


27% 
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उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 30, 4945 शक्त सम्बत) 


संख्या, 40 / (2)/2024-06 (65) // 206-राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2002 
(उत्तराखण्ड अंधिनियम संख्या 07 वर्ष 2073) की धारा i2 की उपधारा (4) gre प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले हरिपुर कलां से चण्डी पुल तक गंगा नदी के दायेँ तट हेतु 
पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 726 /“(2)/2022-06(65)/206,दिनांक 3 Yong, 2022 में संलग्न प्रतिषिद्ध / निर्बन्धित 
क्षेत्रों की अनुसूची of और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत््‌ कार्य 


भाग 4 


विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, र्थान-नियुक्ति, रथानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


सिंचाई एवं are नियंत्रण अनुभाग--2 
अधिसूचना 


08 जनवरी, 2024 ई0 


सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्‌ :- 


wx. 


4 


2 


क्षेत्र 
प्रतिषिद्ध 
क्षेत्र 


निर्बन्धित 
क्षेत्र 


अनुमन्य कार्यों का विवरण 

तटबन्ध// बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय 
विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक़ीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि रो 
सम्बन्धित निर्माण,/गतिविधियां | 

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, 
कि नदी की धारा,/ प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हों, जनहित 
में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति: के 
अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपन्न में अधिसूचना के द्वारा 
प्रदान कर सकेगी।" 
पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में 
निर्माण/गतिविधियोँ और समय-समय. पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु 
अरथाई,/रथाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ agar होंगे कि उक्त 
गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः 
समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण 
उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान 
निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, 
तल क्षेत्र ar it 4:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 Mo अथवा दो 
मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र 
में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च ars 
तल (High Flood Level) भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 7.00 
मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने 
के साथ-साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण,/अनापत्त्ति प्रमाण पत्र 
लिया जाना आवश्यक होगा। 

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते 
हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, 
जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान 
प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में 
अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।” 


[साग $ 


भाग 4] 


उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2024 Fo (पौष 30, t045 शक TEA) 
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Jn pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the ‘Constitution of India’, 
the Govemor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 40/IT(2)/2024-06(65)/206, dated January 08, 2024 for general inforsation. 


NOTIFICATION 
January 08, 2024 


Na, 40/I4(2)/2024-06(65)/20I6--In exercise of the powers conferred by sub section 
(I) of section 2 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 202 (Uttarakhand Act, No. 07 
of 203), the Governor is pleased to allow to sanction the execution of following work in 
these area by declaring the flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule | and 2 of 
Prohibited/Restricted areas of the previous notification no, 726/II(2)/2022-06(65)/206, Dated 
3 July, 2022 from Haripur kalan to the Chandi Ghat, Right Side of Ganga river of district 
Haridwar, namely := 


S.No. 
हे 


क्र 


Area 
Prohibited 
Area 


Restricted 
Area 


Details of Permissible Works 
Construction activities regarding embankment/ flood ‘management, 
mining, plantation, agriculture, construction of bathing ghats, river 
front development, itrigation, drinking water scheme, water sports, 
‘water (ransportation and bridge ete, 

Provided that compliance the basic spirit of the Act, the state 
government may by Gazette notification allow to permit in public 
interest, for a particular case, to do other works of similar nature in 
addition to the works as mentioned above, in such manner that river 
slream/ flow shall not get obstructed, 


Activities regarding park, sports field fisheries, apriculture et 
the temporaty/ permanent construction required for religious fairs 
from time to time shall be permissible after getting No Objection 
Certificate (N.0.C,Yexamination from Uttarakhand Pey Jal Nigam 
that there are appropriate management for disposal of sewerage and 
solid waste exeated by the said activities inthis area, the construction 
6f existing reinous state structure shall be admissible up to limitation 
of existing Iand covering 35 percent floor area ratio ]:5 and up to 
inaximum height 7.50 meter or double storey building with the 
restriction that the sewerage system is available in the atea. In case 
of admissibility of construction, minimum plinth level of the 
building from High Flood Level (HLF.L) shall be kept I.0 M high 
and the examination’ No Objection Cerificate (N.O.C,) shall be 
necessary from the Uttarakhand Pey Jal Nigam for ensuring that 
there are appropriate provision of Sewerage treatment: 

Provided that compliance the basic spirit of the Act, the 
state government may by Gazette notification allow to permit in 
public interest, for a particular case, to do other works of similar 
nature in addition to the works as mentioned above, in such manner 
that river stream/ flow shall not get obstructed. 
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उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2024 Fo (पौष 30, 4945 शक सम्वत्‌) [arr 


अधिसूचना 


08 जनवरी, 2024 Yo 


संख्या 44 /TI(2)/2024—06(48) // 2020-राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 20:2 


(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2003) की धारा 42 की उपधारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज एवं हरिपुर कलां 
तक गंगा-नदी के दायें तट तक (ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर परगना-परवादून) हेतु पूर्व 
में जारी अधिसूचना संख्या 727 /LL(2)/2022-06(8)/2020, दिनांक +3 जुलाई, 2022 में संलग्न प्रतिषिद्ध,/ निर्बन्धित 
क्षेत्रों की अनुसूची 0 और 00 में निर्दिष्ट क्षेत्रों एवं जनपद देहरादून के राजरव ग्राम वीरपुर खुर्द से सम्बन्धित संलग्न 
तालिका में उल्लिखित क्षेत्र को भी अन्तिम अधिसूचना में सम्मिलित कर बाढ़ गैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों 
में निम्नवत्‌ कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्‌ः- 


wx. 


4 


2 


aa 


प्रतिषिद्ध 
क्षेत्र 


निर्बन्धित 
क्षेत्र 


agra कार्यों का विवरण 
तटबन्ध// बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय 
विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक़ीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से 
सम्बन्धित निर्माण गतिविधियां। 

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि 
नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित गें, 
प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान bai ति के 
अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना क॑ द्वारा 
प्रदान कर सकेगी।" 
पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियों 
और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई स्थाई निर्माण इस 
प्रतिबन्ध के साथ orga होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला 
जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त 
का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, 
इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान 
भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 46 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 
7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ 
अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरैज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की 
स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) Y भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल 
(0090 Level) 4.00 भीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन 
सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति 
प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। 

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि 
नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, 
प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के 
अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा 
प्रदान कर सकेगी।” 

आज्ञा से, 


हरिचन्द्र सेमवाल, 
सचिव। 


उत्तराखण्ड Tae, 20 जनवरी, 2024 Fo (पौष 30, t945 शक Wer) at 


भाग 4] 
' संलग्न तालिका 
राजस्व ग्राम वीरपुर खुर्द (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) 
ग्राम का | खाता adh | खसरा नं०/ | बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र | वर्तमान भू उपयोग] 
+ नाम संख्या | गाटा संख्या | में स्थित भूमि की | भूमि का प्रकार | deer का प्रकार 
माप क्षेत्रफल है0 में 
वीरपुर खु 273 4 eT 0.0270 संक्रमणीय भूमि | भवन निर्मित 
ba 4 0,0486 
95 @ 0.0078 
28 कण 0,280 ” [ Stra fi | ea] भूमि 
274 94 के 0.0778 जलमग्न भूमि | खाला (aT नदी) 
95 7 
राजस्व ग्राम वीरपुर खुर्द (निर्बन्धित क्षेत्र) 
ग्राम का | खाता खतौनी | खसरा नं०/ | बाढ़ गैदानी aA वर्तमान भू उपयोग _ 
नाम संख्या | गाटा संख्या | में स्थित भूमि की | भूमि का प्रकार | संरचना का प्रकार 
माप क्षेत्रफल है0 में 
वीरपुर खु 273 04 0.08 सक्रमणीय भूमि | भवन निर्मि 
ue 0.0324 
98 ख 0.0052 : 
28 9 गे 0.0740 'संक्रमणीय ae | खाली भू 
274 04 0.0959 जलमग्न मूमि | खाला A 
95 हे 
आज्ञा से, 


हरिचन्द्र सेमवाल, 


सचिव। 
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In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the ‘Constitution of India’, 


the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 4807(2)/2022-06(8)/2020, dated January 08, 2024 for general information. 


NOTIFICATION 
January 08, 2024 


No. 4I/II(2)/2022-06(8)/2020--In exercise of the powers conferred by sub section 
(7) of section 2 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 202 (Uttarakhand Act, No, 07 of 
203), the Governor is pleased to allow to sanction the execution of following, work in these 
area by declaring flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule ] and 2 of 
Prohibited/Restricted areas of the previous notification no. 727/II(2)/2022-06(8)/2020, Dated 
3 July, 2022 from Dhalwata Drain to Pashulok Barradge, and Pashulok Barradge to Haripur 
kalan Right Side of Ganga river in Rishikesh area (Rishikesh, Khadakmaf, Gauhrimafi, Raiwala 
and Haripur Pargana Parawadun) along with area mentioned in attached table of revenue Village 
Veerpur Khurd of district Dehradun will also be included in the final notification namely:~ 


S.No, Area Details of Permissible Works 
J. Prohibited Construction activities regarding embankment/ flood management, 
Area mining, plantation, agriculture, construction of bathing ghats, river 
front development, irrigation, drinking water scheme, water sports, 
‘water transportation and bridge ete. 

Provided that compliance the basic spirit of the 'Act, the state 
government may by Gazette notification allow to permit in public 
interest, for a particular case, to do other works of similar nature in 
addition to the works as mentioned ebove, in such manner that river 
stream/ flow shall not get obstructed, 


2, Restricted Aactivities regarding park, sports field, fisheries, agriculture ete, and 
“Area the temporary/ permanent construction required for religious fairs 
from time to time shall be permissible after getting No Objection 
Certificate (N.O.C.)/examination from Uttarakhand Pey Jal Nigam 
that there are appropriate management for disposal of sewerage and 
solid waste created by the said activities in this area, the construction 
of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of 
existing land covering 35 percent floor area ratio I:5 and up to 
maximum height 7.50 meter or double storey building with the 
restriction that the sewerage system is available in the area. In case 
of admissibility of construction, minimum plinth level of the 
building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept .0 M high 
and the examination! No Objection Certificate (N.O.C,) shall be 
necessary from the Uttarakhand Pey Jal Nigam for ensuring that 

there are appropriate provision of Sewerage treatment, 

Provided that compliance the basic spirit of the Act, the state 
government may by Gazette notification allow to permit in public 
interest, for a particular case, to do other works of similar nature in 
addition to the works as mentioned above, in such manner that river 
stream/ flow shall not get obstructed, 


By Order, 
H.C. SEMWAL, 
Secretary. 


art 4] 
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Attached Table 


Revenue Village Virpur Khurd (Prohibited Areas) 


ible 


eof Khaia | Khasra No, | Measurement of Current Type of Land Use 
Village | Khatauni | GataNo. | area of landin [Type of Land Type of 
No. Flood Plain Sivasture: 
Zone(In ha.) 
Viepur झड़ 4D 0.0270 Transferable Building 
Khurd [=| = 0.0486 Land Constructed 
॥ 558 | B 0.0078 
(2.3 3] 94 ९ 0,280 ‘Transferable | Vacant Land 
Land 
am 94 A 0.0778 Submerged | Kbala(Rambha 
Land River) 
95 0 
Reyenue Village Virpur_Khurd (Restricted Areas) 
Name of | Kbata | KhasraNo/| Measurement of | Current Type af Vand Use 
Village | Khatouni | GataNo. | areaof landin [Type of Land “Type of 
No. Flood Plain ‘ Structure 
Zone(In ha.) 
Virpur 273 34D 0.0780 ‘Transferable Building 
Khurd 948 0.0324 Land Constructed 
3B | 0.0052, 
लक | 4 0.0740 Transferable | Vacant Land 
. Land 
274 A 0.0959 Khala (Rambha 
ग्र्ड्ट Land River) 
By Order, 
H.C. SEMWAL, 
Secretary, 
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कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 


॥ जनवरी, 2024 ई0 

संख्या 08 / XXX(4)/2024-04(t) // 208-टी0सी0-उत्तराखण्ड उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित 
नियमावली, 20i6 के नियम-22(2) के प्राविधानानुसार, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित 
उत्तराखण्ड उच्चत्तर न्‍्यायिक रोवा चयन परीक्षा-2049 में सीघी भर्ती के mem रो चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान 
किये जाने हेतु, भहानिबन्ध॒क, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-4947/ एात0/007052//2023, 
दिनांक os सितम्बर, 2023 द्वारा रिट पिटीशन (8/8) Wen-as/202i, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड उच्च 
न्यायालय में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 22.00.2022 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ की | 
ag संस्तुति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के वेतनगान 
३ 54550-7230-58930—t380-s3070 (दिनांक 08 रितम्बर, 2022 रो पुनरीक्षित वेतनगान F 444040—t04600, लेवल ; 
J-3) में दिनांक 02.04.2020 से अस्थायी wa से नियुक्‍त किये जाने तथा उनकी ज्येष्ठता एवं वेतन का निर्धारण भी \ 
नोशनली दिनांक 07.04.2020 से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष wher प्रदान करते हैं:- t 


ca | वर्तमान पता — [rata | 


[mw] ———_ 


श्री अजय डुंगराकोटी | कस्तुरी विहार, निकट बाई चांस स्टोर, भोटिया सीधी भर्ती 
पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड 


2-श्री अजय डुंगराकोटी की ज्येष्ठता एवं वेतन का निर्धारण दिनांक 07.04.2020 किया जायेगा तथा दिनांक 

04.04.2020 से उनके उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में वास्तविक योगदान किये जाने की तिथि तक कोई भी पूर्व 
वेतन (Back Wages) देय नहीं होगा। 

3-उक्‍्त अभ्यर्थी को कार्यूभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर 

रखते हैं। उक्त अभ्यर्थी के प्लैनात्ी आदेश ao उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वाश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। 


राज्यपाल की आज्ञा से, 
शैलेश बगौली, 
utr 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा segart—4 
ua स्वीकृति 


09 जनवरी, 2024 ई0 


E,/Comp. No. 80644/KXVII-I-5532/2023—-Vadary महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-2प/रा0गा0//53//2020 / 37937, दिनांक 43.42.2023 के 
क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2003 गे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 पल्‍लवी टोलिया, 
स्त्रीरोग विशेषज्ञ, after चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल का त्याग-पत्र दिनांक 06.07.2024 से स्वीकृत करने की 
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


अधिसूचना, 


आज्ञा से, 


अमनदीप कौर, 
अपर सचिव 
पी०एस0यू७ (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03-भाग +-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


भुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


पंजीकरण संख्या-0//00/00॥/30/2024-2026 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


veal, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2024 go (पौष 30, 4945 शक WRI) 


भाग 4—a 
i, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


नियम, कार्य-विधियां, आज्ञा 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL, 
NOTIFICATION 
December 48, 2023 


No. 404/XiV-44/Admin.A/2008--Shri Dharmendra Singh Adhikari, the then 3" Additional District 
& Sessions Judge, Dehradun presently posted as 4" Additional District & Sessions Judge, Dehradun is 
hereby sanctioned medical leave for {4 days w.e,, 07,0.2023 to 7,0,2023.. 
By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
90 
Registrar (Vigilance). 


NOTIFICATION 
December 48, 2023 


No. 405/XIV/a-36/Admin.A/2048--Ms. Tanuja Kashyap, Civil Judge (Jr. Div.) Nainital is hereby 


sanctioned child care leave for 20 days we.f. 4.09,2023 to 30.09.2023 with permission to prefix 
09.09.2023 & 40.09.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively and suffix 07.40.2023 
and 02.40,2023 as Sunday and Mahatma Gandhi holidays respectively. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sdé 
Registrar General 


eS 
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NOTIFICATION 
December 22, 2023 


No, 406/UHCIAdmin.A-2/2023--Vide letter No. 523/XXX(4)/2023-04(27)/2028 dated 22.42.2023, 
Shri Karmendra Singh Additional Secretary, Personnel & Vigilance Section-04, Government of 
Uttarakhand has communicated to this Hon'ble Court that Technical Resignation of Ms. Shristi Shukla, 
Judicial Magistrate-Il, Dehradun has been accepted w.e,f, afternoon of 22.2,2023 to join U.P. Judicial 
Service. The above stated letter reads as under: 


/2प्रोक्‍त fever से सकेक्षित आपके पत्र दिनाक 65 Reva, 2023 के क्रम में eh ere कहने का. 
Fader wir है fe उत्तराखण्ड सरकारी amr त्योग' पत्र नियमावली 2003 को वियम-2 को 
Us (el) के फरत्तुक में दी गयी व्यवस्थाजुक्ाट नोटिस की काध्यता पे छूट Wart कहे हुए 
उत्तर weer न्याविक सेक में गेगकान दिये जावे bey walt ele ween, Baie न्यादिका 


PRI, देहरादून का इच्त आदेश को जारी होने के दिनांक को अपराहन से तकनीकी care wer 
स्वीकार किया जाता है। 


NOTIFICATION 
December 22, 2023 
No. 407/UHC/Admin.A-2/2023--Vide letter No. 524/XXX(4)/2023-04(27)/2023 dated 22.2.2023, 
Shri Karmendra Singh Additional Secretary, Personnel & Vigilance Section-04, Government of 
Uttarakhand has communicated to this Hon'ble Court that Technical Resignation of Ms. Shaifali Chandravanshi, 
Judicial Magistrate-tIi, Dehradun has been accepted w.e,f. afternoon of 22, 42.2023 to join U.P. Judicial 
Service. The above stated letter reads as under: 


“उपरोक्त विषय ab eller आपके पत्र दिनाक 72 विस्तार 2029 के क्रग में ash यह कहूने का. 
Pater हआ हैं कि उत्तराखण्ड तर्काएी heer त्याग पत्र नियमावली; 2009 को तियम-2 के 
खण्ड (को) के wegen में दी गयी व्यवध्थाबुत्ताए Mew की ane ते छूट प्रदान करते हुए 
एत्तए weer न्यादिक शेवा में योगदान विये जाने der छुआ शैफाली arses, तृतीय rank 
मनिर्ट्रेद deere का; इस आदेश को जाए होने के दिनांक के अ्शाहन सै तकनीकी त्याग पत्र 
स्वीकार किया जाता है। 


भवदीय, 


कर्मेन्द्र सिंह, 
अपर झधिव" 


By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice, 
5०८ 


ASHISH NAITHANI, 
Registrar General, 


भाग 4-को उत्तराखण्ड भजट, 20 जनवरी, 2024 Yo (पौष 30, 945 शक RTA) a 


NOTIFICATION 
December 23, 2023 


No. 408/XIV-a-34/Admin.A/2046--Shri Vishal Vashisht, Civil Judge (Jr. Div.) Joshimath District 
Chamoli is hereby sanctioned eamed leave for 3 days w.e.f. 09.40,2023 to 24,0.2023 with permission 
to prefix 08.0.2023 as Sunday holiday and suffix 22.40.2023 to 24,40.2023 as Dussehra holidays. 


NOTIFICATION 
December 23; 2023 


No, 409/XIV-a-43/Admin.A/2045--Ms. Mamta Pant, 5" Additional Civil Judge (Sr, Div.) Dehradun 
is hereby sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 6,09.2023 to 24.09.2023, 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
56 
Registrar General. 


NOTIFICATION 
December 27, 2023 
No. 440/XIV-a-22/Admin,A/2044--Ms. Rinky Sahni, Civil Judge (Sr. Div.) Dehradun is hereby 


sanctioned Child Care leave for 24 days w.e.f, 25.09.2023 to 45.40.2023 with the permission to prefix 
24.09.2023 as Sunday holiday, 


NOTIFICATION 
December 27, 2023 
No. 444/XIV-a-28/Admin,A/2020--Ms. Jasmeet Kaur, Civil Judge (Jr. Div.) Ranikhet District Almora 


is hereby sanctioned Child Care leave for 4 days w.e.f, 44,09,2023 to 24.40.2023 with permission 
to prefix 0,09.2023 as Sunday holiday and suffix 22,0,2023 to 24.0.2023 as Dussehra holidays, 
NOTIFICATION 


December 27, 2023 
No. 442/XIV-a/46/Admin.A/202--Ms. Lalita Singh, Additional Judge, Family Court, Rishikesh, 


District Dehradun is hereby sanctioned child care leave 23 days w.e.f. 05.09.2023 to 27.09.2023 with 
permission to suffix 28.09.2023 as Milad-Un-Nabi holiday, 


NOTIFICATION 
December 27, 2023 


No. 443/XIV-35/Admin.A/2008--Shri Ramesh Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby 
sanctioned medical leave for 4 days wef, 20.74.2023 to 03.42.2023. 


8 उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 30, t945 शक सम्बत्‌) [सास 7-क 


NOTIFICATION 
December 27, 2023 
No. 444/XIV-a/34/Admin.A/20/2--Ms. Niharika Mittal Gupta, 7* Additional Chief Judicial 
Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 5 days w.e.f. 6.4.2023 to 30.47.2023 
with permission to prefix 7./.2023 to 4..2023 as Deepawali holidays and 5.4,2023 as local 
holiday respectively, 


NOTIFICATION 
December 28,2023 ॥ 
No, 44 8/XIV/S0/Admin.A--Shri Pradeep Pant, District & Sessions Judge, Dehradun is hereby 


sanctioned earned leave for 40 days w.e.f, 03.40.2023 to 2,0,2023,, 
NOTIFICATION 


December 28, 2023 


No. 446/XIV-2/Admin.A/2008--Shri Pradeep Kumar Mani, Judge, Family Court, Tehri Garhwal 


is hereby sanctioned earned leave for 06 days ७.७. 46.0.2023 to 24,0,2023 with permission to prefix 
4,0,2023 & 45.40.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively and suffix 22.0,2023 
to 24,40.2023 as Dussehra holidays, 


NOTIFICATION 
December 28, 2023 


No. 477/XIV-a-22/Admin.A/2044--Ms. Rinky Sahni, Civil Judge (Sr. Div.) Dehradun is hereby 
sanctioned maternity leave for 80 days w.e.f, 20.03.2023 to 45.09.2023, i 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sw. 
Registrar (Vigilance) 


'पी०एस0यू० (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट//03-गाग t—w-2004 (कम्प्यूटर/रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण sieat-UAIDO/DDNI30/2024-2026 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


wsdl, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2024 Yo (पौष 30, 4945 शक सम्वत्‌) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 


In the educational certificate of my daughter Rachel High School Board ICSC year 204 
Unique ID 5756662 my name Pooja is wrongly entered, Correct name is Pooja Masih. In future 
tay daughter should be known as Rachel D/o Pooja Masih W/o Mukesh Masih. 


समस्त विधिक औपचारिकताएंँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 


Pooja Masih W/o Mukesh Masih 
Resident Seventh Day Adventist Inter 
College, Ashafnagar Roorkee, Haridwar 
Uttarakhand, 


सूचना 


मैं जुगेंद्री देवी माता जी नं. JC-779330K नायब सूबेदार सिंह देवराज चौधरी यूनिट 606 EME BN 
पिन 906606, C/O 56 APO RY पुत्र के सर्विस रिकॉर्ड मे मेरा नाम Jugandri Devi गलत दर्ज है, 
जबकि मेरा सही नाम Jugendri Devi है। 


समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 


Jugendri Devi C/o नायब सूबेदार सिंह देवराज चौधरी 
I9 Fd Wksp Coy EME, Pin-9069 
C/o 56 APO, Roorkee, Distt.- Haridwar. 


We 
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सूचना 


मेरे पुत्र की हाईस्कूल की मार्कशीट में ञ्ुटिवश ya का नाम अमन दर्ज हो गया है जबकि पुत्र 
का सही नाम अमन सिंह है। सविष्य में पुत्र को अमन सिंह के नाम से जाना जाये। 


समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 


विक्रम सिंह पुत्र श्री प्रेम. सिंह 
निवासी- wi. - 69 अम्बेडकर 
कालोनी प्रथम, डी.एल.रोड, देहरादून 
im उत्तराखण्ड | 


सूचना 


ater नाम विवाह से पूर्व निशि रावत (Nishi Rawat) qa श्री विश्वेश्वर सिंह रावत था विवाह के 
पश्चात्‌ मैंने अपना नाम प्राज्ञीका हीत बिष्ट कर लिया है, भविष्य में मुझे (Pragyeeka Heet Bisht) पत्नी 
श्री कबविन्द्र हीत बिष्ट के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए। 


समस्त विधिक औपचारिकताएऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 


Pragyeeka Ileet Bisht पत्नी श्री कबिन्द्र हीत fase 
निवासी 64 न्यू कालोनी बललूपुर देहरादून। 


सूचना a 


कुछ शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम पूनम रानी तथा कुछ में पूनम चौधरी अंकित है जबकि 
वर्तगान में मेरा प्रचलित नाम पूनम ated है अतः भविष्य में मुझे पूनम चौधरी पत्नी श्री लोकेश कुमार 
निवासी कपूरी निवास निकट चौंधरी कॉम्पलैक्स, हरिद्वार रोड, लक्सर हरिद्वार के नाम रो जाना-पदचाना 
पढ़ा व लिखा जाए। 


पूनम चौधरी पत्नी श्री लोकेश कुमार 
निवासी कपूरी निवास निकट चौधरी 
कॉम्पलै कस, हरिद्वार रोड, लक्सर हरिद्वार 
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कार्यालय-नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊघमसिंह नगर 
हाट बाजार हेतु उपविधि 


2 फरवरी, 2023 ई0 


पन्नांक 4802 / मु0कार्यालय / 2022-23-नगर निगम काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 
ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम i959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा sa. के अन्तर्गत नगर निगम 
सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित हाट बाजार सम्बन्धी एवं नगर निगम सम्पत्ति,/सरकारी सम्पत्ति पर लगने 
वाले फड़,/ठेला आदि से तहबाजारी शुल्क वसूली एवं नगर निगम सम्पत्ति,/सरकारी सम्पत्ति पर अस्थायी 
अतिक्रमण बाबत्‌ जुर्माना लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। 

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर को सम्बोधित करते हुए 
का yea 'काशीपुर में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार 
नहीं किया जायेगा। 


हु नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले हाट बाजार हेतु उपविधि 
on. नगरनिगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले हाट बाजार हेतु उपविधि विद्यमान उपविधियों को 
अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम जा र की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित हाट बाजार 
027७७ TET उपविधि वर्ष 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से 
प्रभावी होगी। 
02. परिभाषा: 

(क)- अधिनियम का तात्पर्प उत्तर प्रदेश अधिनियम 959 यधा प्रभावी उत्तराखण्ड से है। 

(ख)- मा हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है। 

(y= नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगग काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है। 

(घ)- . मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर|महापौर) से है। 

(S) प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा। 

(च)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड रो है। 

(छ)- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है। 

(oy प्रतिवर्षसे तात्पर्य वित्तीय वर्ष 0६ अप्रैल से an मार्च तक है। 


03... नगर निगम, काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार लगाने हेतु नगर 
निगम, काशीपुर द्वारा इस उपनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अनुगति उपरान्त ही हाट बाजार का 
स्थापन/संचालन कर सकते हैं। 
oa. _ निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार स॑चालन हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा नगरान्तर्गत व्यवसाय करने हेतु जारी किये जाने 
वाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 
05- हा ty निम्नानुसार व्यवस्थाएं हाट बाजार संचालक द्वारा स्वयं की जानी अनिवार्य होंगी:- 
(a) पार्किंग हेतु पर्याप्त क्षेत्र (बाजार लगने वाले कुल क्षेत्र का 0 Yas प्रतिशत) 
(2) बाजार में संचरण हेतु पथ मार्ग/रास्ता (बाजार लगने वाले कुल क्षेत्र का 20 से 25 प्रतिशत) 
83) पर्याप्तपीने के पानी की व्यवस्था। 
(0). शौचालप की व्यवस्था (महिला/पुरूष के लिए पृथक-पृथक) 
(5) दुकानदारों के लिए विद्युत संयोजन तथा स्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था। 
(6. अन्निशमन यंत्रों की व्यवस्था। 
(7) sel हर 'इृश्टि से सीएसी0टी0वी0 व पर्याप्त कैमरे तथा इसका कम-से-कम on माह के बैकअप की व्यवस्था 
कौजाये। 
.0 बाजार का अधिकृत मानचित्रकार द्वारा बना नक्शा प्रस्तुत करना होगा। 


(9 बाजार में लगने वाले सभी फड़ व्यवसाधियों को प्रस्तावित दुकानों की लम्बाई, चैड़ाई के अनुसार निर्धारित दर 
सार्वजनिक स्थल पर दृश्यव्य स्थान पर बड़े अक्षरों में जिसे कि आसानी से पढ़ा जा सके, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जिसकी 
एक प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी। 

(20) हाट बाजार का प्रबन्धन एवं संचालन इस प्रकार किया जायेगा कि बाज़ार से लगे हुए सार्वजनिक मार्ग में यातायात 
किसी भी प्रकार से बाधित न हो। हाट बाजार के कारण यातायात बाधित होने पर लाईसेन्स प्राप्तकर्ता नियमानुसार दण्ड का भागी 
होगा, द्वितीय बार दण्ड की धनराशि दुगनी होगी। 
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(2a) _ बाजार सम्बन्धी भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे एवं यदि भूमि किराये पर ली गयी है, तो नॉन ज्यूडिशल 
शपथ पत्र पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। 
06: हाट बाजार का समय-समय पर/आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत 
अधिकारी (सहायक नगर आयुक्त/कर अधीक्षक/कर निरीक्षक) को होगा। 
०7- हाट बाजार में किसी भी सामग्री की बिक्री प्रतिबन्धित पॉलीधीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबच्धित उत्पादों में नहीं 
की जायेगी तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबच्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार 
जुर्माना आरोपित किया जायेगा। 
og नगर निगम सीमान्तर्गत लगने वाले हाट बाजार में कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर 
राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निशेध किया जा' पा a 
09. केद्ध या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे। 
30-.. निजी सम्पत्ति पर व्यक्ति/संस्था द्वारा हाट बाजार संचालन हेतु नगर निगम में कर-विभाग के दुकान किराया 
अनुभाग में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु निम्न शुल्क देय होगा:- 
or सप्ताह में एक दिन लगने वाले हाट बाजार हेतु:- 
(07 से ५० तक दुकानें/फड़ होने पर) रू0 60,000/-(साठ हजार) प्रतिवर्ष 
(50 9.00 तक दुकानें/फड़ होने पर) रू0 2,00,000/-(aer लाख] प्रतिवर्ष 
(20S अधिक दुकानें/फड़ होने पर रू03,30,000/-(एक लाख तीस हजार) प्रतिवर्ष 
on. सप्ताह में दो दिन लगने वाले हाट बाजारों Ba 
(0; से 5० तक दुकानें/फड़ होने पर) ₹ू0,20,000/.(एक लाख बीस हजार) प्रतिवर्ष 
(57 82000 दुकानें/फड़ EAT) —- Ko 4,50,000/.(Uer लाख पचास हजार प्रतिवर्ष 
(2029 अधिक दुकानें/फड़ होने पर) २0 2,20,000/-(दी लाख बीस हजार) प्रतिवर्ष 
os. सप्ताह में तीन दिन या तीन दिन से अधिक दिन लगने वाले हाट बाजारों हेतु:- 
(० से 5० तक दुकानें/फड़ होने पर) Bo 2,80,000/- (Gar लाख अस्सी हजार) प्रतिवर्ष 
(54 से 200 तक दुकानें/फड़ होने पर) FO 4,60,000/-(एक लाख साठ हजार) प्रतिवर्ष 
(202 से अधिक दुकानें/फड़ होने पर) Bo 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष 
aie Fea निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही लाईसेन्स देय होगा। 
a2 नियम.0 के उपनियम (2,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष।५ प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। 
43« व द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णाक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णाक के रूप में गणना 
'जायेगी। 
34- He बाजार में आने वाले बाहरी व्यक्तियों (उत्तराखण्ड से पृथक) का अभिलेखीय सत्यापन अनिवार्य होगा। 
a5. मांस की बिक्री हेतु लगने वाली दुकानों एवं फड़ों में प्रत्येक प्रकार के मांस का रख-रखाव विक्रय मानकों के अनुरूप 
किया जाना भी अनिवार्य होगा। 
46- हाट बाजार की कुल राशि को दो समान eet में माह अप्रैल व जुलाई में जमा कराना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य 
परिस्थिति में नगर आयुक्त की अनुमति से साधारण ब्याज के साथ किस्त जमा की जा सकती है, परन्तु उसमें दो माह से 
अधिक का विलम्ब स्वीकृत नहीं होगा। 


हाट बाजार लगाये जाने हेतु उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का भी उल्लंघन करने पर बाजार लगाये जाने वाले 
व्यक्ति/संस्था पर 25,000/- तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। आरोपित शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंधन करने पर 
अनुज्ेष्ति निरस्त की जायेगी। अर्थदण्ड को यदि व्यक्ति/संस्था द्वारा निगम कोष में नहीं जमा किया जाता है, तो ५[:राजस्व की 
भांति agen जायेगा। 


तहबाजारी उपविधि 


on  वहबाजारी उपविधि इस सम्बन्ध में विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम काशीपुर 
की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तहबाजारी वसूली हेतु तहबाजारी वसूली हेतु उपविधि वर्ष 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन 
की तिधि से प्रभावी होंगे। 
02-परिभाषा:- 

(क)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है। 

ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है। 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2024 go (पौष 30, t945 शक WAT) ts 


03- 


04- 


05- 


06: 


a2 


(7)-. नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है। 

(४)- . मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है। 

(ड)-  प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा। 

(च)-  बोर्डका तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है। 

(8)- शासन का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है। 

(ज)- प्रतिवर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष0 अप्रैल से ३३ मार्च तक है। 

(झ)... तहबाजारी शुल्क का तात्पर्य नगर निगम सीमान्तर्गत wy, de, पटरी, सड़क, निजी भूमि (वैध/अवैध), 
सरकारी भूमि पर व्यापार करने वालों से नगर निगम द्वारा लिये जाने वाले दैनिक शुल्क से होगा। 

@ we से तात्पर्य लकड़ी या किसी धातु से बना wa, सड़क के किनारे जमीन पर खुले में बैठकर व्यवसाय 
करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा फल, सब्जी, खाने की सामग्री एवं अन्य वस्तुएं आदि (प्रतिबच्चित वस्तुओं 
को छोड़ते हुए) का व्यापार करने हेतु उपयोग किया जा रहा है। 

(6)  ठेला से तात्पर्य- ऐसे व्यवसायी से है, जो बिना किसी स्थायी निर्मित संरचना के अस्थायी या चलायमान दुकान पर 
सामग्री रखकर बिक़ी करता है। 

'तहबाजारी शुल्क रसीद नियम-2 के उपनियम|झ) में परिभाशित शुल्क हेतु नगर निगम से शुल्क प्राप्ति के सम्बन्ध में दी 

जाने वाली रसीद से है। इस रसीद से व्यापारी के साबश्चित व्यापार स्थल पर कोई अधिकारी आरोपित नहीं होंगे। 

फड़/ठेला स्वामियों से लिये जाने वाला तहबाजारी शुल्क निम्नानुसार है:- 


तहबजारी शुल्क:- 


(0). 4७ वर्ग फिट फड़/ठेला < ५0 रू0 प्रतिदिन॥[24 वर्ग फिट तक) 
(2). 6»8 वर्ग फिट फड़/ठेला «75 रू0 प्रतिदिन॥(25 वर्ग फिट से 48 वर्ग फिट तक) 
3)... 6५8 वर्गफिट से अधिक फड़/ठेला = i50 wo प्रतिदिन।(48 वर्ग फिट रो अधिक) 


नियम.6 के उपनियम (2, 2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष॥0 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। फड़/ठेला व्यवसायी द्वारा 

सामान की बिक्री प्रतिनन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/धर्माकील एवं अन्य प्रतिबच्धित उत्पादों में नहीं की जायेगी तथा 

प्रतिबच्चित पॉलीधीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना 

आरोपित किया जायेगा। 

उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णाक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप 

में गणना की जायेगी। 

जिस दिवस में पूरे 24 घण्टे व्यवसाय नहीं करने पर उस दिवस की तहबाजारी देय नहीं होगी, दिन के किसी भी भाग में 

व्यवसाय करने पर तहबाजारी देय होगी। 

री द्वारा नगर निगम, काशीपुर द्वारा व्यापार करने हेतु जारी किये जाने वाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना 
वार्य होगा। 

खाद्य सामग्री, फास्ट फ़ूड आदि सम्बन्धी व्यवसाय करने वाले फड़/ठेला/फूड वैन व्यवसाथी को अपने आस-पास सफाई 

व्यवस्था एवं सूखा, गीला कूड़ा निस्तारण हेतु पृथक-पृधक डरटबिन Sel पर लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में 

सार्वजनिक स्थल पर धूकना एवं कूड़ा फेंकना प्रतिशेध अधिनियम 2or6 की सम्यक धाराओं के अन्तर्गत अर्थदाण्ड 

आरोपित किया जायेगा (सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण उपविधि-2023)।.' 

हाट बाजार में फड़/ठेला स्वामी द्वारा व्यवसाय इस तरह से किया जाये कि सफाई व्यवस्था में बाधा, जन सामान्य के 


आवागमन में बाधा एवं अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसा होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना आरोपित करते हुए 
सम्बन्धित सामान को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। 


3 


तहबाजारी वसूली नगर निगम सीमान्तर्गत व्यापार करने हेतु की जाती है, इसके अन्तर्गत दी जाने वाली तहबाजारी की 


रसीद रामबश्चित का उस स्थान पर कब्जा, स्थायी कब्जा या स्वामित्व निर्धारित नहीं करेगी। 


अतिक्रमण उपविधि 


नगर निगम भूमि, भवन, सम्पत्ति (वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिशेध उपविधि-2023 


ण्- 


नगर निगम भूमि, भवन, सम्पत्ति (वाहन, पार्क, पोल आदि] मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिशेध उपविधि 
विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित car , यह उपविधि नगर निगम, काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के ही Kas 
भवन, सम्पत्ति|वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिशेध उपविधि -2023 कहल 

जो यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। 


॥6 उत्तराखण्ड wae, 20 जनवरी, 2024 fo (पौध 30, 945 शक सम्बतत) [भाग 8 


02-परिभाषा:- 3 
(®)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 2959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है। 
(ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-मगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है। 
पग- his आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर मैंशासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से 
॥ 
(a. मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर[महापौर) से है। 
(8. प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा। 
(a. बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है। 
@) UTS तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है। 


@ प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 0 अप्रैल से a2 मार्च तक है। 

ox नगर निगम के भूमि, भवन, सम्पत्ति मार्ग आदि पर अतिक्रमण कर उपयोग करने/व्यापार करने एवं सार्वजनिक कार्यों 
में बाधा डालने वाले व्यक्ति को प्रथम हृश्टया मौखिक रूप से नगर निगम के नगर आयुक्त, उनके प्रतिनिधि द्वारा भूमि, 
भवन, रास्ते को तत्काल प्र॥ sea [माना आरोपित करते हुए खाली करने के निर्देश दिये जायेंगे। 

04- . अतिक्रमी के लिए स्थल, भवन, मार्ग खाली करना बाध्यकारी होगा। 

05 (SL SS LHe Rear a होगी। 

og. अतिक्रमण स्थल से पब्त की हुई वस्तुएं नगर आयुक्त के 0, 25, 30 दिन तक जब्त रखते हुए जुर्माने के 
आल ele aaa A जायेगी। 

७7-.. नियम-3 के अन्तर्गत आरोपित जुर्माना र होगा:- 
(0) .. ठेले(चलायमान) द्वारा अतिक्रमण - &o r00/- प्रति ठेला 
(2). फड़/खोखा द्वारा रोड पटरी पर अतिक्रमण -₹ू0200/-प्रति ठेला 
७). रोड/पटरी पर दुकान द्वारा अतिक्रमण. - Bo r00/- wher a फुट 
(a) किसी स्थायी दुकानदार के सामने पटरी पर, ठेले पर अतिक्रमण की दशा में Se से रू0 200/- 
जबकि दुकानदार से रू0 L00/- प्रति वर्ग फुट। 

08... विवाद की स्थिति में स्थानीय न्यायालय, काशीपुर का क्षेत्राधिकार रहेगा। गो 

09... उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णाक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णाक के रूप 
में गणना की जायेगी। 

१० eee भी खाली न करने पर बलपूर्वक खाली कराये जाने पर होने वाला व्यय तत्समय में प्रभावी बाजार दर 
से वसूला जायेगा। 

ga. अर्धदण्ड की धनराशि या अतिक्रमण हटने में होने वाले व्यय की धनराशि या दोनों जमा न करने पर धनराशि भू-राजस्व 
0022 ger की जायेगी। 

2 ae /निर्धारित करने की शक्ति नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी. को 
होगी। * 


स्थान: काशीपुर 
दिनांक: 09/0.2023 


विवैक राय, ऊषा चौधरी, 
नगर आयुक्त, महापौर, 
नगर निगम, काशीपुर। नगर निगम काशीपुर। 


ars] उत्तराखण्ड TUE, 


20 जनवरी, 2024 Yo (पौष 30, i945 शक सम्वत्‌) 


पशुओं उपविधि 


Hho उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप, पालतू श्वानपशुओं के उनुज्ञाकरण एवं नियम न हेतु a 
नियमावली का आलेख 


[a Draft Rules for Licensing & Regulation of Pedigreed Pet Dogs, in compliance to orders from Hon'ble 
Nainital High Court 


उत्तराखण्ड THE, 20 जनवरी, 2024 Fo (पौष 20, 940 शक TR) 


[arts 


मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरूप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आदर्श 
नियमावली के सृजन हेतु विभिन्न कानूनी प्राविधानों, मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा 
निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों की सन्दर्भ सूची (reference List) = 


| anno ee ee Wee 
प्रस्तावितआदर्शनियमावली कर व कर जाल 

Reference-t | मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/77 (गिरीश चन्द्र खोलिया 20 

बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक r4 जून, 2078 को निर्गत अन्तरिम आदेश की 

Reference-2 | दिनांक 02 जुलाई 2078 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहृत ae 

बैठक के (farg संख्या TR San a eal 

Reference-3 | मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 5 0 

| / 20 Nar ecg भग- दिनांक 47 जुलाई, 2078 26 ae | 

Referenced | दिनांक 08 फरवरी, 2079 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 

आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बच््यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु 20 

So 5 

Reference-S | दिनांक 04 सिताबर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता 

में आहूँत प्रान्तीय array बन्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु | 2०-श 


संख्या-8) 


References6 


आरत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 
20॥7 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and Marketing 
Rules, 20 aan a im 


Reference-7 


भारत सरकार द्वारा ia, पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान Fem, 2078 | 
Prevention of Cruelty to Animals, Pet shop Ales, 20 Shop Rules, 2078) _ 


श-23 


Reference-B 


आरत सरकार द्वार प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, केस विषयक पशुओं कौ देखरेख 
एवं भरण-पोषण नियम, 2077 (Prevention of Cruelty to Animals, Care & 
गम Animals Rules, 2077_ 


Relerence-9 


भारत GRE GIT प्राख्यापित, पशु जन्म निर्यत्रण (ध्वानपशु) नियम, 2007 (Animals 
गा Rules, 2007 


ie 


24 


Reference-I0 


Birth Control ee 
पीडाविहीन रीति से दयामृत्यु दिये जाने के क्रम में भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड 
सिक्के Euthanasia Guidelines from AWBI) 


| *| 


‘Reference: 
4A 


पशु जन्म निर्यत्रण (ध्वानपशु) नियम, 200 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 
200 के अनुरुप क्षानपशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किये जाने के क्रम में मा० 
उच्चतम न्यायालय तथा मा० उच्च न्यायालयों निर्गत आदेश 

-Order dated 78th Nov. 2075 from Hon'ble Supreme Court of India on 
SLP No, 694 of 2009 (AW8I vs People for Elimination of Stray Troubles & 
others) 

-Order dated 04th March, 204 from Hon'ble Nainital High Court on PIL 
WP No At of 243 of 2073 (Gauri Maulekhi vs State of Uttarakhand & others) 
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Reference- 
28 


मा० उच्च न्यायालयों द्वारा पशु जन नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2007 ores Birth 
Control (Dog) Rules, 2007 के आलोक में, पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों / 
lea मियों द्वारा निराग्रित se [ओं के पशुपोषण हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण किये 
% fal तथा रेजीडेन्ट वैलफेयर' सै विवाद के सामाधान के क्रम में निर्गत विभिन्न 
आदेश 

-Order dated 04-02-200 from Hon'ble Delhi High Court on Crl. M.C 
862/2009, W.P.(Crl.) Nos, 467/2009, 0/2009, 702/2009, 03/2009, 
904/2009, 705/2009, 06/2009 and 07/2009 
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आय ७] 


Tre]  उतराखप्ड mae, a0 जनवरी, 2024 Yo (tw ३७ toss शक we) 


~§ Order dated 70-05-2077 from Hon'ble Punjab-Haryana High को on 
CRM No, M 73967 of 2070 (Ms Sonia Rogers vs State of Haryana And 


24 
Another) 
-Order dated 42-07-207 from Hon'ble Delhi High Court on LPA 
7 30/2046 (Om Prakash Saini vs State Government of Herbst sot | Delhi & others) |_ 
Reference-22 | निराश्रित श्वानपशुओं के पशुपोषण हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण किये जाने तथा 
Wise वैलफेयर एसोसिएसन से विवाद के सामाधान: मा० उच्च न्यायालय के | 28 


आदेशों के अनुपालन में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की मार्गदर्शिका (AW! | 
Guidelines for Pet Owners, Colony Care Takers / Dog Feeders & Resident 
Welfare Associations/ Apartment Owner's Associations 


20 उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2024 Fo (पौष 90, t946 शक सम्बत्‌) [भाग 8 


मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरूप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आदर्श 
नियमावली के सृजन का प्रस्ताव: 


He उच न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरूप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु मा० उच्च न्यायालय, 
नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या ga/z7 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 24 जून, 2028 को 
ननिर्गत अन्तरिम आदेश (Reference-2) के अनुपालन के क्रम में दिनांक ०2 जुलाई 20r8 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की 
अध्यक्षता में आहृत बैठक के कार्यवृत (Reference-2) बिन्दु संख्या-4 तथा मुख्य संचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत 
शासनादेश संख्या 560/Kv-2/28/4(20)/2027 पशुपालन अनुभाग- दिनांक 27 जुलाई, 2028 (Reference-3) के अनुपालन के 
क्रम में, स्थानीय निकाय अधिनियमों के तहत पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु नियमावली ( Rules for Licensing 
& Regulation of Pedigreed Pet Dogs) का सृजन अपेक्षित है। इस क्रम में श्वानपशुओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्राविधानों 
मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्‍ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों का AeA (reference) लेते हुए. 
सगग्रतापूर्ण अभिसरण (holistic convergence) का प्रयास करते हुए आदर्श नियमावली का आलेख प्रस्तावित है। इस क्रम में 
दिनांक 08 फरवरी, 20:8 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं 
अनुष्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (8९/९/९॥८९-4) बिन्दु संख्या.5 एवं दिनांक 04 सितग्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, 
उत्तराखण्ड शासन की अधक्षता में आहूत प्रान्तीय॑ श्वानपशु बचध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के eprefeT (Reference 
5) बिन्दु संख्या-8 के आलोक निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है ;- 


Wo उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आदर्श नियमावली 
के सूजन का प्रस्ताव : 


मा० उन्न न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/7 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 
44 जून, 2028 को निर्गत अन्तरिग आदेश (#९/७४९॥८९-१) के अनुपालन के क्रम में दिनांक 02 जुलाई 20r8 को मुख्य सचिव, 
उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत (Reference-2) बिन्दु संख्या-4 तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड 
शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या soo/xv- 2/:9/a(20)/20i7 पशुपालन अनुभाग- दिनांक a7 जुलाई, 2028 
(Reference-3) के अनुपालन के क्रम गें, स्थानीय निकाय अधिनियमों के तहत पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु 
नियमावली ( Rules for Licensing & Regulation of Pedigreed Pet Dogs) का सृजन अपेक्षित है। इस क्रम में श्वानपशुओं से 
सम्बश्धित विभिन्न कानूनी प्राविधानों, मा० उच्चतम न्याथालप नई दिल्ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी 
निर्णयों का uel (reference) लैते हुए समग्रतापूर्ण अभिसरण (holistic convergence) का प्रयास करते हुए आदर्श नियमावली 
का ame प्रस्तावित है। इस क्रम में दिनांक 08 फरवरी 2oro को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अधक्षता में 
आहृत प्रान्तीय भ्वानपशु बख्यकरण एवं अनुश्रवण समित्ति की बैठक के कार्यवृत्त (॥९४७४९॥८९-4) बिन्दु संख्या-5 एवं दिनांक 04 
सितम्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण 
समिति की बैठक के कार्यवृत्त (Reference-5) बिन्दु संख्या-8 के आलोक ें निश्नानुरार प्रस्ताव प्रेषित है :- 


उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, r959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या-2 .959) जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत 
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है, की धारा-540 (3) के तहत राज्य की नगर निगमों के पथ-प्रदर्शन 
(guidance) एवं क्रियान्वयन के निमित्त, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन मेँ निम्नानुसार राज्य के नगर 
Pes क्षेत्राधीन पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण, नियंत्रण एवं विनियमन हेतु आदर्श नियमावली (model rules) 
का प्राख्यापन प्रस्तावित है :- 


4. सक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ - 
(7.7) पहनियम, "पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2079 कहा जायेगा। 
(7.2) यह नियम राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। 
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(2.3) यह नियम राज्य के नगर निगम काशीपुर के क्षेत्रों के भीतर प्रभावी होगा। 


(2.9) इस नियम के प्राख्यापन से पूर्व किसी विशेष नगर निगम द्वार पूर्व में सृजित प्रचलित इस नियम के प्राख्यापन के उपरान्त 
निष्मभावी हो जायेगा। 


2. परिभाषा 


(2a) अधिनियम : अधिनियम से तात्पर्य उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, r959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या-2 2959) से है, 
जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है। 


(2.2) नगर निगम : नगर निगम से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत स्थापित नगर निगम से है। 


(2.3) पालतू श्वानपशु : पालतू श्वानपशु से तात्पर्य नस्लीय श्वानपशुओं (Pedigreed Pet Dogs) से है fore उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत 
की नगर निगमों की सीमा के भीतर निजी सुरक्षा हेतु अथवा श्वानपशु के प्रति रुचि / पशुप्रेम के उद्देश्य से पाला जाता है। 


(2.4) निरीक्षण अधिकारी : निरीक्षण अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम क्षैत्रान्तर्गत, नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पशुचिकित्सा 
अधिकारी से है। 


(25 क्षेत्रीय पशुचिकित्सा : अधिकारी क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालय 
पर नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है। 


(2.6) अनुज्ञापित व्यक्ति ; अनुज्ञापित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगग ह्षेत्रान्तर्गत 
पालतू श्वानपशु का स्वामी हो तथा निजी सुरक्षा अथवा श्वानपशु के प्रति रुचि / पशुप्रैम के कारण श्वानपशु पाले जाने हेतु सक्षम 
प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, इस क्रम में पालतूपशु दुकान (Pet Shop ) तथा श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) भी 
इन शर्तों के तहत सम्मिलित है कि. पालतू पशु दुकानस्वामी (Pet Shop Owner) TUT श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder ) द्वारा 
केनद्रीय अधिनियम- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 2960 के अन्तर्गत प्राख्यापित के नियमों के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु 
कल्पाणबोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लिया गया हो। 


(27) 'श्षानपशु प्रजनक : श्वानपशु प्रजनक से तात्पर्य ऐसे भ्वानपशुस्वामी से है जिसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित 
पशु क्रूरता निवारण, श्रानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2027 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and 
Marketing Rules, 2027) के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण करा लिया गया हो 
(Reference-6)! 


(2.8) पालतू पशु दुकान ; पालतूपशु दुकान से तात्पर्य ऐसे पालतूपशु दुकानस्वामी से है जिसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम अन्तर्गत 
प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2028 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 
2on8)" के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण करा लिया गया हो (Reference-7) 


(2.9) SET: अनुज्ञा का तात्पर्य इस नियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है। 
(2sa0) वर्ष : वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है। 


(2.22) ऐसे शब्दों/पदों जो कि इस नियम में परिभाषित नहीं है किन्तु नियम / अधिनियम में प्रयुक्त हैं, उनका वही अर्थ होगा 
जोकि अधिनियम में दिया गया हो। 


2 उत्तराखण्ड गजल, 20 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 30, 4045 शक TD [ars 


3, प्रतिषेध - कोई भी व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत नगर निगम काशीपुर क्षेत्र में किसी भी भवन /स्थान पर अपने निजी. सुरक्षा. 
हेतु अथवा अपनी aay के प्रति रुचि/पशुप्रेम के वजह से नहीं पालने देगा जबतक की उस व्यक्ति के द्वारा नगर निगम से 
पालतू श्वानपशु पालन हेतु अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गई हो। 


4. अनुशा एवं अनुज्ञा की अवधि - सम्बन्धित नगर निगम अन्तर्गत प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनुज्ञा की शर्तों के पूर्ण 
होने की दशा में वित्तीय वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी किन्तु कभी भी अनुज्ञा की शर्तों का उल्लघन किये जाने पर निर्गत 
अनुज्ञा निलम्बित की जा सकेगी अथवा निरस्त की जा सकेगी। 


5, अनुझा की शर्तें 


45.) प्रत्येक श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु प्राप्त करने / क्रय करने के as दिनों के भीतर अपने पालतू श्वानपशु को नगर निगम 
काशीपुर अन्तर्गत अनुज्ञाकरण हेतु WET. के अनुरुप आवेदन करना आवश्यक होगा। 


(5.2) निर्गत अनुज्ञा वित्तीय वर्ष के अन्त तक विधिमान्य होगी। स्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशु का प्रत्मेक वर्ष पधासमय 
अनिवार्य कृमिरोधीदवापान (de-worming) के उपरान्त अनिवार्य रैबीजरोधी टीकाकरण (Anti Rabies Vaccination) के. 
उपरान्त, अप्रैल माह में अपने पालतू श्वानपशु के अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। 


(5.3) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने पालतू श्वानपशु को सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों, गलियों एवं पार्क अथवा किसी भी स्थान के 
आस-पास खुला नहीं छोड़ा जायेगा। 


(5.॥) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशु का उचित भरण-पोषण, देखभाल, आवासीय प्रबन्धन, रोगरोधी टीकाकरण एवं 
कृमिरोधी दवापान, कृमिरोधीदवास्रान एवं बीमारी की दशा में उचित निदान एवं उपचार कराया जायेगा। श्वानगृह / ध्रानपशु को 
रखेजाने का स्थान को स्वच्छ रखा जायेगा तथा उस स्थान की प्रतिदिन भली प्रकार से घुलाई और कीटनाशको का छिड़काव 
किया जायेगा। 


(5.5) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने पालतू क्षामपशु के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु सम्बन्धित नगर निगम के पक्ष में, नगर निकाय द्वारा 
निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करते हुए, अनुज्ञा / पुनर्नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जायेगा। 


(5.8) श्वानपशुस्वामी द्वारा अनुझा / अनुझ्ञो के पुनर्नवीनीकरण हेतु आवेदन के समय, राजकीय पशुचिकित्सालप के क्षेत्रीय 
पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित अभिलेखों सहित आवेदन हेतु आवेदन प्रकरण प्रस्तुत करना होगा। सत्यापित अभिलेखों 
में साबग्धित पालतूश्षानपशु की त्रिआयामी फोटोग्राफस (Three Side Photographs). व्यक्तिगत पहचान, नगर निगम द्वारा पूर्व में 
आबंटित टोकन नम्बर, रंग, आयु नस्ल, माइक्रोचिप संख्या (यथास्थिति उपलब्धतानुरुप), कृमिरोधी दवापान अभिलेख, रोगरोधी 
टीकाकरण अभिलेख, चिकित्सा अभिलेख तथा अन्य निजी देखभाल (Grooming Details) के अभिलेख सम्मिलित होंगे। 
श्वानपशुर्वामी के श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) SMA पालतूपशु दुकानरवामी (Potshop Owner) होने की दशा में सम्बन्धित 
पशुस्वामी द्वारा वे सभी अभिलेख संरक्षित रखे जायेंगे जो कि केन्द्रीप अधिनियम के तहत प्राख्यापित "पशु ae निवारण, 
श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2007 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and Marketing Rules, 
2007)" अधवा "पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2028 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 
ore) Yonfaentaa है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त, गुण-दोष के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में प्ररूप- 
2 के अनुरूप अनुज्ञाकरण प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने अथवा न किये जाने हेतु संस्तुति की जायेगी जिसे नगर आयुक्त स्तर से 
स्वीकृत किया जायेगा। । 


(5,7) नगर निमम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त पालतृश्षानपशुओं का प्ररूप-3' के अनुरुप अभिलेखीकरण किया जायेगा। 


(5.9) गगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञा प्रमाणपत्र अहस्तान्तरणीय होगा। यदि किन्‍्ही परिस्थितियों में स्वानपशुओं की मृत्यु हो जाती 
है अथवा श्वानपशु को किसी दूसरे घर में स्थानान्तरित कर दिया जाता है. इस दशा में श्वानपशुस्वामी gre as दिनों के भीतर 
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इसकी सूचना नगर srry, नगर निगम को देना आवश्यक होगा। नवीन पशुस्वामीस्वामी द्वारा, अनुज्ञाकरण हेतु पुनः आवेदन 
करना होगा। 


(5.9) केवल श्वानपशु प्रजनक द्वारा ही श्वानपशु प्रजनन कराया जाना अपेक्षित है। किसी भी दशा में श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने 
श्वानपशुओं को घर से निस्कासित (abandon) कर शहरी क्षेत्र में निराग्रित श्वानपशुओं की संख्या में अवांछित बृद्धि नहीं की 
जायैगी। 


(5.0) श्वानपशुस्वामी द्वारा अनिवार्य रूप से अपने श्वानपशु का नियमित रैबीजरोधी टीकाकरण (Regular Anti Rabies 
Vavecination) कराया जायैगा। 


(5.30) भ्वानपशुस्वामी द्वारा आक्रामक व्यवहार वाले श्वानपशुओं (aggressive dogs) को सार्वजनिक स्थान पर घुमाये जाने पर, 
श्वानपशु की गर्दन के कॉलर को सुरक्षित प्रकार से मजबूत पट्टे के बन्धन (Sturdy Tether fitted on Neck Collar) एवं मुखबन्ध 
(४७४७) में रखा जायेगा। 


(5.32) श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु को खुले में घुमाते समय सड़क पर शौच (defication on road) नहीं कराया जायेगा। 


8. निरीक्षण का अधिकार- नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा समय-समय पर पालतू श्रानपशुओं का कभी 
भी निरीक्षण किया जा सकता है। 


7. अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क, अनुज्ञा की अवधि एवं शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण -श्वानपशुस्वामी द्वारा प्रत्येक क्वानपशु 
की अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित नगर निगम के पक्ष में ९ 200/- का शुल्क जमा किया जायेगा। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि अथवा 
वित्तीय वर्ष के 32 गार्च (जो भी पहले हो) तक प्रभावी होगा। श्वानपशुस्वामी द्वारा श्रानपशु की अनुज्ञा हेतु यधासमय आवेदन न 
किये जाने की दशा में ९५०/- प्रतिमाह की दर से विलाब शुल्क जमा किया जायेगा। सम्बन्धित नगर निगम के बोर्ड द्वारा समय- 
स्मयपर अनुज्ञा शुल्क तथा विलम्ब शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जायेगा। 


8, अनुज्ञा प्रदत्त श्वानपशु हेतु पहचान चिन्ह टोकन -अनुज्ञा निर्गत किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्वानपशुस्वामी को 
प्रत्येक अनुज्ञा के साथ पहचान चिन्ह टोकन' निर्गत किया जायेगा जो कि पशुस्वामी द्वारा भली प्रकार से सुरक्षित रखा जायेगा तथा 
यधासम्भवद्वारा इस टोकन को पालतू श्वानपशु के गले में पट्टे में बांध कर रखा जायेगा। 


9, अनुज्ञाहीन तथा परित्यक्त श्वानपशुओं का जन्तीकरण, बन्ध्यकरण, रैबीजरोधी टीकाकरण एवं निस्तारण- 
श्वानपशुस्वामी द्वारा भ्वानपशु के प्रति लापरवाही बरते जाने अथवा श्वानपशु को रार्वजनिक स्थानों पर आवारा छोड़े जाने की दशा 
में, कभी भी नगर निगम द्वारा आवारा श्वानपशुओं को जब्त किया जा सकता है अथवा इसे ए०्बी०सी० कार्यक्रम के तहत 
बन्शकरण शल्पचिकित्सा उपरान्त इयरनौचिंग एवरैबीजरोधी टीकाकरण किया जा सकता है तथा केन्द्रीय अधिनिषम के तहत 
प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, केस विषयक पशुओं की देखरेख एवं भरण-पोषण नियम, 2027 (Prevention of Cruelty 
to Animals, Care & Maintenance of Case Property Animals Rules, 2077)" के प्राविधानों के अनुरूप निस्तारण 
किया जा सकता है (Reference-8) 


40. अनुज्ञा का निरस्तीकरण एवं शास्ति श्वान-पशुरवामी द्वारा अनुशा की शर्तों का उल्लघन किये जाने की दशा में अनुज्ञा 
का Roa अथवा स्थायी निरस्तीकरण किया जा सकता है। अनुज्ञा के निलम्बन की स्थिति में, नगर आयुक्त द्वारा 
अनुज्ञाधारक को स्वयं का पक्ष रखे जाने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के उपरान्त नियमों का उल्लंघन का दोषी पाये जाने 
पर शमन द्वारा ₹2,000/- तक अर्थदण्ड अथवा separ का स्थायी निरस्तीकरण एवं अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही भी की जा 
सकती हैं। श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु को लापरवाहीवश सार्वजनिक स्थानों पर आवारा छोड़े जाने की दशा में नगर निगम 
द्वारा जैत्त कर लिये गये श्वानपशु को पशुस्वामी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु t00/- प्रति श्वानपशु प्रतिदिन की दर से 
भरण-पोषण एवं प्रबन्धन व्यय की अत्तिरिक्त वसूली की जायेगी। इस क्रम प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने पर, 'प्ररूप-4' के 
अनुरूप आरोपित को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अर्थदण्ड का शमन कराये जाने सूचना दी जायेगी तथा तथा 
'प्ररूप-5' के अनुरूप अर्थदण्ड का शमन किया जा जायेगा। 
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24, अर्थदण्ड तथा दैनिक भरण-पोषण / प्रबन्धन की दरों का पुनर्निर्धारण - सग्बन्धित नगर निगम के बोर्ड द्वारा समय- 
समय पर, नगर निगम द्वारा जब्त किये गये श्वानपशु हेतु श्रानपशुस्वामी से क्सूली हेतु निर्धारित अर्थदण्ड तथा दैनिक भरण- 
पोषण / प्रबन्धन की दरों का पुनर्निर्धारण किया जायेगा। 


१2.संक्रामक एवं सांस्पर्शिक रोग नियंत्रण एवं रोकथाम -श्वानपशु के संक्रामक अथवा सांस्पर्शिक रोग से ग्रस्त होने की 
आशंका की दशा में पशुरवामी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम "पशुओं हेतु संक्रामक एवं सांस्पर्शिक रोग अधिनियम, 2009 ( The 
Prevention & Control of Infectious & Contagious Diseases of Animals Act, 2009)" के प्राविधानों के अनुरूप 
रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सहयोग किया जायेगा। श्वानपशु के रैबीज शेग से ग्रस्त होने की आशंका की दशा में केन्द्रीय 
अधिनियम के तहत प्राख्यापित "पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2007 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2007 ) 
( Reference-9)" के प्राविधानों के अनुरुप निस्तारण किया जायेगा है। क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी के परामशरनिरूप, 
श्वानपशु के मृत्युकारी रूप से रोगग्रस्त अथवा घायल होने की दशा में, श्वानपशु को पीडाविहीन रीति से दयामृत्यु दिये जाने के 
क्रम में भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुरूप (Euthanasia Guidelines from AWBI) 
(२क्ञक्षशा८०-१0) दी जा सकेगी। 


43. नवीन प्राविधानों का सृजन- सम्बच्धित नगर निगम द्वारा इस नियम के प्राविधानों के अतिरिक्त नवीन उपविधियों का 
सृजन आवश्यक समझे जाने की स्थिति में उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, r959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या-2 7959 ) 
जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है, की धारा-54 (25 एवं 34) के तहत 
नवीन उपविधियों का सृजन किया जा सकेगा। 


Ta पशुप्रेमियों / पशुकल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सामुदायिक ध्वानपशुपोषण किये जाने के क्रम में स्थान 
एवं समय का निर्धारण -पशु जम्म नियंत्रण (भ्वानपशु) नियम, 2007 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2007 
(Reference-9) के अनुरुप, निरात्रित श्वानपशुओं की बख्यकरण शल्पचिकित्सा तथा प्रतिवर्ष रेबीजरोधी टीकाकरण हेतु 
प्रतिवर्ष श्वानपशुओं को सुगगता से पकड़ने हेतु पशुकल्पाण संस्थाओं के प्रतिनिधियों / angenfte vandfinal 
(Representatives of Animal Welfare Organizations/ Community Dog Feeders) से सक्रिय योगदान / सहयोग 
सुनिश्चित किये जाने हेतु नगर निकाय द्वारा प्रत्येक क्षेत्रविशेष हेतु निराश्रित श्वानपशुओं को भोजन दिये जाने के क्रम में स्थान 
विशेष का चिन्हांकन किया जायेगा तथा समयावधि का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित स्थान एवं समयावधि में ही, 
सामुदायिक श्वानपशुओं को भोजन दिये जाने की अनुमत्ति (Permission for Community Dog ,#९००॥) होगी 
(३शश९॥८७-११)। इस क्रम में भारतीय जीव ory कल्पाण बोर्ड द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2075 को निर्गत मार्गदर्शिका 
(808 Guidelines for Pet Owners, Colony Care Takers/Dog Feeders & Resident Weltare Assoclations/ 
Apartment Owner's Associations) का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा (Reference-72) | 


25, श्वानपशुओं द्वारा काटे जाने के प्रकरणों का समाधान- पशुकल्पाण संस्थाओं के माध्यम से विधिमान्य रीति के अनुरूप 
श्वानपशुओं द्वारा काटे जाने के प्रकरणों के समाधान हेतु (Management of Dog Bite Cases through Animal Welfare 
Organization), नगर निकाय बोर्ड द्वारा दरों का निर्धारण किया जायेगा (Reference-t) | 


t6. Profrea एवं केस प्रापर्टी श्रानपशुओं हेतु निःशुल्क अनुज्ञाकरण- मान्यताप्रदत्त पशुकल्याण संस्थाओं / जिला 
अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति (District sPCA) के माध्यम से, निरात्रित एवं केस 
प्रापर्टी क्वानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद दिये जाने की स्थिति में, श्वानपशुओं का निःशुल्क अनुज्ञाकरण किया जायेगा 


(रशक्षशा८९-१)। 
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a7, ProBra एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को गोद दिये जाने के क्रम में प्रक्रिया- निराभ्रित एवं केस प्रापर्टी - श्वानपशुओं 
को शरण दिये जाने अथवा गोद लिये जाने की स्थिति में, "पशु क्रूरता निवारण, केस विषपक पशुओं की देख-रेख एवं भरण- 
पोषण नियम 2077 (Prevention of Cruelty to Animals, Care & Maintenance of Case Property Animals Rules, 
2077) के नियम-9 में वर्णित प्रक्रिया अपनायी जायेगी (Reference-8)| 


48, पालतू श्वानपशुओं हेतु श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्पचिकित्सा एवं रैबीजरोधी टीकाकरण हेतु दरों का निर्धारण- 
श्वानपशुरवामी द्वारा अनावश्यक रूप से श्वानपशुओं का प्रजनन नहीं कराया जायेगा अपितु यथासग्भव छः माह की आयु के 
उपरान्त अपने क्षानपशु का बन्ध्यकरण शल्यचिकित्सा करा ली जायेगी। इस सम्बन्ध में नगर निकाय अन्तर्गत बृहद स्तर पर 
श्वानपशु बच्यकरणशल्यचिकित्सा- रैबीजरोधी टीकाकरण कार्यक्रम (Animal Birth Control-Anti Rabies Vaccination 
Program) संचालित किये जाने पर पालतू श्वानपशुस्वामियों को श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्पचिकित्सा एवं रैबीजरोधी टीकाकरण 
की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दरों का निर्धारण के क्रम में नगर निगम के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा (Reference- 
5)I 


29, गोद दिये गये स्थानपशुओं हेतु निशुल्क स्थान बनाकरणशल्पचिकित्सा एवं बीजरोधी टीकाकरण- मान्यताप्रदत्त 
पशुकल्याण संस्थाओं / जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति (District 57८५0 के 
माध्यम से निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्लानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद लिये जाने कौ स्थिति में, भ्वानपशुओं हेतु 
निःशुल्क बन्यंकरणशल्यचिकित्सा - रेबीजरोधी टीकाकरण किया जायेगा (एश७॥९॥८९-॥) | 
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orem नियम 5.3) 
पालतू ध्वानपशु के अनुज्ञाकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप 


सेवामें, 


नगर आयुक्त, 


-पुलिस थाना- 


के स्वामित्वाधीन निम्न पालतू श्वानपशु के अनुज्ञाकरण का प्रस्ताव 
| रंग आयु माइक्रोचिय 


संख्या 
के (पथास्थिति 
उपलब्धतानुरूप) 


पालतू श्वानपशु हेतु अनुज्ञापत्र निर्गत किये जाने के क्रम में नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क रू०---- बैक 
ड्रापट संख्या .... “दिनांक संलग्न कर प्रेषित है। 
राजकीय पशुचिकित्सालय पर' नियुक्त क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त पशु से सग्बच्धित निम्न अभिलेख 


सत्यापित करवाकर आवेदन प्रकरण प्रेषित है :- 


4, सब्बन्धित पालतूश्चानपशु की | ब्रिआयामी फोटोग्राफ्स (three Side Photographs). 

2. व्यक्तिगत पहचान, नगर निया द्वारा पूर्व में आबंटित टोकन नग्बर / माइक्रोचिप संख्या, रंग, आयु, नस्ल से सम्बन्धित अभिलेख 
3, कृमिरोधी दवापान अभिलेख, 

4. रोगरोधी टीकाकरण अभिलेख, 

5, चिंकित्सा अभिलेख तथा 

6, अन्य निजी देखभाल (Other Grooming Details) 


"पालतू श्षानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2029 के नियम sa के अनुरूप उक्त पालतूश्चानपशु के अनुज्ञाकरण हेतु 
आवेदन प्रकरण प्रस्तुत है। ५ 


आवेदक का नाम: 


आवेदक के हस्ताक्षर 
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(प्ररूप 2 नियम 5.6) 


पालतू श्वानपशु के अनुज्ञाकरण /नवीनीकरण हेतु प्रमाण पत्र का प्ररुप 


अनुज्ञा संख्या :--.------- 


-पुलिस 


के स्वामित्वाधीन निम्न पालतू श्वानपशु का "पालतू श्वानपशुओं का अनुझाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2029 नियम 53 के. अनुरूप 


नगर निगम-- - किया गया है .- हू. ee aan 
ual नस्ल हि a4 i Bud माइक्रोधिप ] 
ATTY का द्वारा आबंटित | संख्या 

am टोकन नम्बर weal 


उपलब्धतानुरूप) 


हि ae | 


इस प्रकरण में समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर लिया गया है। इसक्रम में "पालतू श्षानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण 
नियम, 2029 के नियम 5.6 के अनुरूप अनुज्ञाकरण प्रमाणपत्र निर्भत कियेजाने / न कियेजाने की. 'संस्तुती की जाती है। 


निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर : 
निरीक्षण अधिकारी का नाम 
दिनांक एवं कार्याबय की मुहर 
नगर आयुक्त के हस्ताक्षर 
नगर आयुक्त का नाम 
दिनांक एवं कार्यालय की मुहर 


28 उत्तराखण्ड Tore, 20 जनवरी, 2024 ई० (पौष 30, t945 शक WAM) [arte 
(प्ररूप "३" नियम 5.7) 
पालतू श्वानपशु के अनुज्ञाकरण अभिलेख पंजिका का प्ररूप 
स्थानीयनिकाय क्षेत्र का नाम 
जनपद का नाम 
Ht का विवरण :- े 
: श्वानपशु : : नस्ल [लिंग : : नगर = 
संख्या | स्वामी | स्वामी | श्वानपशु निगम संख्या 
कानाम | कापता | कानाम द्वारा 
आमंटित | (यथास्थिति 
टोकन | उपलब्धतानुरूप) 
नम्बर 
| मे abt 


निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर 
निरीक्षण अधिकारी का नाम 
दिनांक एवं कार्यालय की मुहर 
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(प्ररूप "4" नियम 20) 
शंमन सूचना क्रमांक- none 
आरोपित को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अर्थदण्ड का शमन कराये जाने सूचना 


निवासी- UF ie 
जिला- को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा आज 
समय- स्थान-. पर, पालतू श्ञानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 


209 2 निम्न नियमों के उल्लंघन हेतु अपराध होना पाया गया है जो लागू न हो उसे काट दें) :- 

(5.2) पालतू श्वानपशु (Pedigreed Pet Dog) के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया। ( 

5.3) पालतू क्षानपशु को सार्वजनिक स्थानों (सड़कों, गलियों एवं पार्क अथवा किसी भी स्थान पर खुला छोड़ा गया। 

(5.4) Tren श्वानपशु का उचित भरण-पोषण, देखभाल, आवासीय प्रबन्धन, रोगरोधी टीकाकरण एवं कृमिरोधीदवापान, 
कृमिरोधीदवास्रान एवं बीमारी की दशा में उचित निदान एवं उपचार नहीं कराया गया है तथा श्वानगृह / श्वानपशु को रखेजाने 
का स्थान को स्वच्छ नहीं रखा गया। 

(5.9)श्वानपशु का अवैध प्रजनन किया गया है तथा श्वानपशु को घर से निस्‍्कासित (abandon) किया गया। 

(5.0) भ्रानपशु का नियमित रेबीजरोधी टीकाकरण (Regular Anti Rabies Vavecination) नहीं करापा गया। 

{5.9) आक्रामक व्यवहार वाले श्रानपशु (Aggressive Dogs) को सार्वजनिक स्थान ले जाते समय थ्वानपशु की 


गर्दन के कॉलर को सुरक्षित प्रकार से मजबूत UE B BAT (Sturdy Tether fitted on Neck Collar ) एवं गुखबन्ध 
(eouzzel) नहीं रखा गया। 


(5.92) पालतू श्वानपशु को खुले में घुमाते समय सार्वजनिक LIFT पर शौच (defication in public) करापा गया। 
4, सामुदायिक क्वानपशु पशुपोषण हेतु निर्धारित स्थान एवं समयावधि का उल्लंघन किया गया। 
हस्ताक्षर साक्षीगण () 


नाम साक्षीगण 
पता साक्षीगण 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक- a तक नगर आयुक्‍त नगर निगम--- a 
समक्ष उपस्थित होकर कारित अपराध के विपरीत आरोपित अर्थदण्ड का शमन कराते हुए दण्ड राशि का भुगतान कर 
भुगतान रसीद प्राप्त करें। 


ह० 
प्राधिकृत अधिकारी, 
नाम 


एक प्रति प्राप्त की 


Cane पक्ष) 
आरोपित पक्ष की अनुपलब्धता की दशा में पंचनामा / चालान को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें। 
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(प्ररूप "5" Pram) 


आरोपित पक्ष द्वारा अर्थदण्ड के शमन हेतु आवेदन का प्ररूप 


tart 


नगर आयुक्त, 


नगर निगम---- 
महोदय, 


निवेदन है कि शमन सूचना क्रमांक-- noone दिनांक----- oo अनुरूप अधीहस्ताक्षरी को पालतू 
श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 20n9 के तहत प्राविधानित नियमों के उल्लघन हेतु दोषी पाया गया है। भविष्य में 
पुनः इस दोष की कदापि पुनरावृत्ति नहीं होगी। 


अतः अनुरोध है कि, कृपया पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2079" के नियम .0 के तहत इस 
प्रकरण में कारित अपराध के सापेक्ष, आरोपित अर्थदाप्ड का शमन स्वीकार करते हुए दण्ड की राशि रु०2,000/- मात्र (Bo दो 
हजार मात्र) का भुगतान प्राप्त किये जाने तथा नगर निगम द्वारा जब्त कर लिये गये श्वानपशु को पशुरवामी के पक्ष में अवमुक्त 
किये जाने हेतु < acy प्रति श्वानपशु प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण एवं प्रबन्धन व्यय की अतिरिक्त वसूली हेतु कुल------ दिनों 
के सापेक्ष wo. --+/- मात्र (रु०-- मात्र) की गात्र) का भुगतान प्राप्त करते हुए. 
कुलरु० ... /- मात्र (२०) भुगतान प्राप्ति रसीद निर्गत करने की कृपा करेंगे। 


दोषी पशु स्वामी के हस्ताक्षर: 
दोषी पशु स्वामी का नाग- 
दोषी पशु स्वामी का पता----- 
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कार्यालय नगर निगम, काशीपुर 
27 जुलाई 2022 Fo 


डेयरी उपविधि 


पत्रांक 279/5£/02-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत gare 
पशुओं के व्यावसायिक डेरी परिसरों के कारण होने वाली विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति 
हेतु नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपविधि का प्राख्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित हैः - 
पशुओं को आवारा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/दुर्घटताओं ay केद्रित व पशु जनित 

हिंसा की aren के निवारण, आवारा छोड़ दिये गये अनुत्पादक एवं उद्ण्ड /आक्रामक पशुओं में परस्पर संघर्ष अथवा 
किंचित प्रकरणों में आमजनों पर आक्रमण से बचाव एवं जनसुरक्षा, ऐसे गोवंशीय पशुओं की तस्करी ,//गोह॒त्या/चोटिल हो 
जाने के कारण शांति एवं कानूत व्यवस्था को सम्भावित चुनौतीए पशुओं द्वारा पॉलीवीन/कचरा खाये जाने के कारण मृत्यु 
होने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, डेरी परिसरों के कारण गोबर/ गोमूत्र के अनुचित प्रबन्धन 
के कारण नालियों Frade yar /दुर्गन्‍्ध,/ मक्खियों तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु । 
क. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, oso के कन्तर्गत प्राविधान :« 

|) अधिनियम की arer—sat एवं धारा-453 अध्याय XVI- Regulation of Markets, Slaughter-houses, certain trades 
and acts etc) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा Career fae डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि का प्राब्यापन 
प्रस्तावित हैं। 

2) धारा-438 एवं धारा-440 के अनुरुष नबर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत डेरी स्वामियों द्वारा ही व्यावसायिक डेरी परिसरों का 
संचालन फिया जाना अपेक्षित है। 

3) धारा-45(3) के अनुरूप BE स्वामी द्वारा कानूनी भ्राविधानों (अधिनियम / नियम / उपनियम) के अनुरूप तिर्धारित प्रतिबन्ध 
/ शर्तों का उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर, व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन हेतु निर्गत अनुज्ञा को निरस्त किये जाते का 
प्राविधान है। 

4) धारा-467 के अनुरूण फ़िसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधानों (अधिनियम / नियम / उपनियम / उपविधि प्रतिवन्थ/ शर्त / 
नोटिस) के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है। 
, उत्तराग्ण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 एवं संशोधन अधिनियम, 2075 के अन्तर्गत प्राविधान :- 


अधिनियम की धारा 7 के अनुरूप राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गोवंश का पंजीकरण अनिवार्य है तथा धारा-3 के अनुरूप शहरी 
क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं को आवारा छोड़ने sor afer है। इन दोनों ही प्राविधानों के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर अधिनियम 
की TTL) TTT GH) के अनुरूप नगर आयुक्त द्वारा अर्थदण्ड आरोपित कर शमन (compounding) की कार्यवाही किये 
जाने का प्राविधान है। 
ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 202। के बिन्दू संख्या-07 में नगर निकाय द्वारा डेरी।भौशालाओं 
को पंजीकृत करने का प्रावधान है। 
जगर निगम, काशीपुरक्षेत्रान्तर्गत दुधारू पशुओं के व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनुज्ञा दिये जाने के क्रम 
में प्रस्तावित्र अंतरिम उपविधि 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं agen के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम 
अधिनियम, 959 की धारा-540 एवं धारा-453 के अन्तर्गत निम्नानुसार उपविधि का प्राज्यापन प्रस्तावित है :- 
. नाम- वह उपविधि' 'नगर निभम, काशी पुर डेरी/डेरी पशु उंपविधि, 2022" कहलाएगी। 
2. परिभाषा 
(क) "डेरी पशु" से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस, शैंसा एवं उनकी संतति से है। 
(ब) 'दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारू पशुओं को रबा जाता है। 
Qn "पशुचिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है अथवा 
पशुचिकित्सा विज्ञान में ख्रातक अथवा इससे sg उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुनिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से 


a 


32 
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3. 


(x "व्यावसायिक डेरी परिसर से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहां 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को ca गया हो, से 
a 


(७) "गौशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलाभकारी गौवंश की देख- 
रेख के लिए स्थापित की गई हो। ‘ 
(a "अलाभकार पशु से तात्पर्य अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन / नगर निकाय 
द्वारा गोतस्करों अथवा पशु करता के प्रकरणों में जब्त किये गये केस प्रापर्टी गोव॑श से है। 

कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी) के गयी अनुजा के 

बिता नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति BHT 


4. अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध 


(a तगर तिमम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा TE पशु पालने हेतु गगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्राप्त 
करना बनिवार्य होगा। 

(ay नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर के संचालन हेतु अथवा ढेरी पशु पालने हेतु अनुजा प्राप्त किये जाने हेतु जावेदक को 
नगर निगम के पक्ष में नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्रारूप-। के अनुरुष निर्धारित आवेदन पत्र के 
मध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा। 

(ग) व्यवसायिक डेरी परिश्तर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद & नियमानुसार सी०टी०ओो० 
(Consent - C to Operate) प्राप्त कर जावेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक am 

(a) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/दल द्वारा व्यावसायिक ढेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण 
किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप-2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरांत आज्या भ्रस्तुत की जायेगी। 

(४) भ्रीमान नगर भायुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण दल की प्रारूप-2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक 
में सम्बन्धित व्यावसायिक डेरी परिसर को अनुजा प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेगें। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की 
स्थिति में, व्यावसायिक डेरी परिसर Fagen तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतग अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए 
प्रारूप-3 के अनुरुप अनुज्ञापत्र तिर्गत किया जायेगा। 


(बज) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक ढेरी परिसर अतुसा के प्रतिबन्धों के अनुपालन ह्वेतु बाध्य होगा। 


(ap अमुज्ञाधारी व्यावसायिक ढेरी परिश्तर द्वारा स्वय॑ के ढेरी परिसर में शुरूय दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करता अनिवार्य 
होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न पाये जाने पर AO 500/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। 


(oy नगर निगम reer समय-समय पर व्यावसायिक बेरी परिसर का स्थलीय तिरीक्षण किया जा सकेगा। अनुजञाधारी 
व्यावसायिक ढेरी परिसर द्वारा अनुज्ञ| के प्रतिबन्धों / शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिफ निलम्बन 
अधवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथ। अधिनियम की धारा-467 एवं धारा 45 (3) के अतुरूप अर्थदण्ड का 
आदोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/- प्रति जपराध तक हो सकेगी। 

(झ) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्न अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल | (एक) वर्ष हेतु मान्य होगा। 

(cay अनुज्ञा दिये जाने हेतु अतुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना 
निर्गत कर दी जायेगी। 

(etre तिमस क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक Be परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम 
अधिनियम की धारा-467 एवं eTreT-454(3) के अनुरुप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रू0 25,000/- तक हो सकेगा। 

(5) डेरी पालन के लिए समय-समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों / बोर्ड/ प्राधिकरण / आयोग/ विभाग द्वारा प्राप्त 
अभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त करते की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ पत्र भी आबेदन के साथ 
संलग्न करना अनिबार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने के बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग / विभाग 
से अनुज्ञाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो निमम द्वारा जारी अनुसा 
स्वतः निरस्त मानी जायेगी। 
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5. aggre ate 


अनुज्ञति के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञप्ति धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञप्ति के समाप्त होने 
HL दिन पहले करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्ि समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम 4 (ट) के तहत कार्यवाही की जाएगी। 


6. (क) इन उपविधि के तहत्‌ अनुज्ञप्ति के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार रू0 500/- प्रतिपशु व तवीनीकरण की स्थिति में रू० 300/- 
प्रतिपशु निर्धारित हैं। 
(जब) उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन / गौशाल्ा के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा 
' 


7, उक्त, उपविधि के तह॒त्‌ जारी की गयी हर अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्‌- 


(+) प्रत्येक दुग्धशाला के फर्श को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जाती होगी तथा वायु के आयागमन 
एबं प्राकृतिक यूर्य के प्रकाश फी उचित व्यवस्था ही। 

(Ca) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे-तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु 
उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। 

(१) BO स्वामी को अपनी डेरी से उत्पन्न गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करती होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञप्त 
अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा व गोबर को सीवर अथवा खुले ताले में नहीं डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी 
कापोस्ट / गोबर उत्पाद बनाने वाले उपक्रम को दिय। जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही गात्य होगा। गोबर के 
निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर तिगा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का 
शपथ-पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। 

(ध) अनुज्ञतिधारी अनुज्ञप्ति अधिकारी को किसी भी संक्रामक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने संघ/ राज्य 
पशुच्तिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुत्रिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से 
अलग रक्लेगा। 

दुग्धशाला के सभी पशुओं को माइक्रोचिप लगवाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की संतत्ति का रिकार्ब 

समस्त डेरी स्वाभियों द्वारा रखता अनिवार्य होगा। 

9, फिसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़फो पर अधबवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा 
जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर रू० 2000/- प्रतिपशु प्रतिदिन / उत्तराशषण्ड भौवंश संरक्षण अधिनिया के तहत 
कार्यवाही की जायेगी। 

 लेखाजोघा (रिकॉर्ड) रखना व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञाणत्र प्राप्त करने के आाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंणिका 
में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा:- 

(१) निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण। 
(घ) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण। 

(१) पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड का विवरण। 

(घ) कृमिरोधी दवापान का विवरण। 

(8) पशुओं का गर्भाधान / नस्ल का विवरण 

(च) पशुओं के क्रय-विक्रम का विबरण। 

+ कोई भी डैरी स्वामी अनुजसि अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, हेरी का निरीक्षण करने के लिये आपति 
नहीं कर सकता। 

'. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रदद्‌ की गयी अनुमति के निरस्तीकरण को पुर्नजीबित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, 
काशीपुर के समझ्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम, फाशीपुर अथवा उनके द्वारा 
्रधिकृत अनुमति अधिकारी का निर्णय अत्तिम होगा। दो बार निरस्त की गयी किसी अनुमति को किसी भी दशा में पुर्नजीवित 
नहीं कराया जा सकेगा। वक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी। 
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3, यदि कोई पशु बेचा जाता है या भरता है या तिस्तारित किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम के 
पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में )5 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तबत््‌ अवधि में जानकारी 
नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा। 


नगर आयुक्त 
नगर निगम, काशीपुर 


प्रस्प पे 
डेरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञा के क्रम में आवेदन हेतु TT 
सेवा में, 
जगर आयुक्त, aes 
मगर तिभम, देहरादूता पार Wi 
ge fin, देहरादूता = 
जिवेदन है कि, मैं (नाम) पुत्र श्री वार्ड सं0 जिला स्वर्थ के स्वामित्वाधीन अधोवर्णित ढेरी परि 
आवेदन करता हूँ (गाल्य पहचान पत्र की enone छायाप्रति संलग्र)। 
w) डेरी परिसर में रखे गये पशुओं का विबरण : 
= / नस्ल | लिंग ta उकूछ आयु wale air 5 = fe 


uy डेरी परिसर में ea गये पशुओं हेतु स्थान : 
(3) छत्त रे का क्षेत्रफल (covered area) + 
443) aT क्षेत्रफल (open area) + 

a) आवाज़ीय व्यवस्था 

(3) फर्श का प्रकार (Moorong) + ‘ 
(Li) प्राकृतिक प्रकाश एवं हवादार TWA (natural Light and ventilation) 

(444) रोगी पशुओं को अलग से रखें जाने भी प्यवस्था 

yy गोबर/ भूत्र के निस्तारण हेतु व्यवस्था : 

ड) उत्तराशण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति श्राप्त करने की तिथि (प्रमाण-पत्र संल्षप्न खहित) - 


मैं one ore, काशीपुर डेरी / डेरी उपविधि 2022" के समश्त' प्राविधानों के अतुपालन हेतु कृत संकल्प हूँ। मेरे 
हारा आवेदन शुल्क रू... STAT सां०..... conn FATE निगम कोल में जमा करा दिया भया है। अतः अनुरोध है 
fis, अधोहस्ताक्षरी को डेरी परिसर के संचालन हेतु अतुज्ञापत्ष तिर्गत करने की कृपा करेंगे 


आवेदन तिथि 
दूरमाष संख्या : 
नगर निगम कार्यालय में प्राप्ति तिथि मुहर = 


arta] Tere] _ rere te, 20 जनवरी 2024 go (thy ७0 ।#क्शकराखखत as 


नगर निगम काशौपुर (ऊधमसिंह नगर ) 
प्रेक्षागृह शुल्क उपविधि 
alee - .802/Roepraferay2022-23 दिनांक — 22-02-2023 


नगर निगम, काशी “रे जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 959 विधा प्रवृत्त 
उत्तराखण्ड) की धारा 272 की उपधारा (2) का (झ) के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त प्रेक्षागृहों पर कर लगाये 
जाने का निर्णय लिया गया है। 

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर को सम्बोधित pa 4 
कार्यालय नगर निगम, काशीपुर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर ae 
विचार नहीं किया जायेगा। 


आह em ae 
L अगर क का ae aa ne ae ea ra a सीमा के अन्तर्गत स्थित 
प्रेक्षागृहों पर कर लगाये जाने हेतु नगर निगम, काशीपुर, प्रेक्षागह कर उपविधि 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन 
की तिथि से प्रभावी होगी। 
2- परिभाषा:- 
(क)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 2959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है। 
खि- Sg यम गा हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है। 
(7). नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात 
नगर आयुक्त से है। 
(४)- . गेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर|महापौर) से है। 
डे): प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा। 
(घ)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है। 
@- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है। 
@) प्रेक्षागृह कर से तारार्य नगर सीमा अन्ताति स्थापित निजी चलचित्र गृहों से है। 
Cay प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष on अप्रैल 8a मार्च तक है। 


cs Sa are eer are Pree es कर लिया जाता प्रविधानित होगा। यह राशि माशिक रूप से 
दंय होगी। 

(2)-02 सीट से ५0 सीट तक का प्रेक्षागृह कर रू0 200/ प्रति शो। 
(2) 52 सीट से 200 सीट तक का प्रेक्षागृह कर रू0 300/- प्रति शो। 
(3)- 200% siftter सीट तक. par WLW 500/ प्रति शो | 

a नियम-2 के उपनियम (,2,3) में अंकित शुल्क में ' 5 प्रतिशत की वृद्धि प्राविधानित की जायेगी। 

4 प्रत्येक माह की प्रेक्षागह कर की धनराशि अगले माह के प्रथम सप्ताह यानि की माह की 7 वीं तारीख को शजपत्रित 
अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस में कर की धनराशि जमा करने हेतु ग्राह्म होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित 
तिधि तक कर की धनराशि जमा न कर ने की स्थिति में प्रतिदिन रू 0500/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। 

5 Bears कर की धनराशि एवं अर्थदण्ड या दोनों जमा न करने की स्थिति में देय धनराशि भू राजस्व 


की भांति Gals [लने की व्यवस्था रहेगी। 
6... अर्थदण्ड, त/निर्धारित करने की शक्ति नगर आयुक्त या नगर. आयुक्त द्वारा इस हेतु प्राधिकृत 


अधिकारी को होगी। 
स्थानः काशीपुर 
६ 09.40.2023 
विवेक राय, ऊषा चौधरी, 
नगर आयुक्त, महापौर, 


नगर निगम, काशीपुर। नगर निगम काशीपुर। 
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नगर निगम काशीपुर (ऊधमसिंह नगर ) 
निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग हेतु उपविधि 
पत्नांक - 802/मु0कार्यालय/2022-23 दिनांक - 23-02-2023 


नगर निगम काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम asse (यथा प्रवृत्त 
उत्तराखण्ड) की धारा san के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित पार्किंग सम्बन्धी जुर्माना लगाये जाने 
का निर्णय लिया गया है। 

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर को सम्बोधित करते हुए 
aoe scala काशीपुर में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों 'एवं सुझावों पर कोई विचार 
नहीं किया जायेगा। 
नगरनिगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग हेतु उपविधि 
Ox नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग हेतु उपविधि नगर निगम काशीपुर की सम्पूर्ण 
सीमा के अन्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित पार्किंग को नियन्तित करने हेतु निजी सम्पत्ति पर पार्किंग हेतु उपविधि वर्ष 2023 
कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिधि से प्रभावी होगी। 
02- .. परिभाषा:- ५ 

(a) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 2959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है। 

(ख)-.. नगरनिगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम Biles 'हैतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है। 

(ay नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है। 

(oe मेयर कातात्पर्थ नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयरा|महापौर) से है। 

(ड़. प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा। 

(च)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है। 

@- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है। 

(ज)- प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष on अप्रैल से an मार्च तक है। 


03... नगर निगम, काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति पर पार्किंग लगाने हैतु नगर निगम, 
काशीपुर द्वारा इस उपनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगज़न कर अनुमति उपरान्त ही पार्किंग का 
स्थापन/संचालन कर सकते हैं। 

oa निजी सम्पत्ति पर पार्किंग संचालन हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा नगरान्तर्गत पार्किंग करने हेतु जारी किये जाने 
बाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 

cose पार्किंग वाले स्थान पर निर्धारित दर सार्वजनिक स्थल पर दृश्यत्य स्थान पर बड़े अक्षरों में जिसे कि आसानी से पढ़ा 
जा सके, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जिसकी एक प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी। 

0७... पार्किंग का प्रबन्धन एवं संचालन इस प्रकार किया जायेगा कि बाजार से लगे हुए सार्वजनिक मार्ग में यातायात 
किसी भी प्रकार से बाधित न हो। पार्किंग के कारण यातायात बाधित होने पर लाईसेन्स प्राप्तकर्ता नियमानुसार दण्ड 
का भागी होगा, द्वितीय बार दण्ड की धनराशि दुगनी होगी। हे 

०० , पार्किंग सम्बन्धी भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे एवं यदि भूमि किराये पर ली गयी है, तो नॉन ज्यूडिशल शपथ 
पत्र पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। 

os पार्किंग का समय-समय मा निरीक्षण करने का अधिकार नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत 
अधिकारी (सहायक नगर आयुवत/कर अधीक्षक/कर निरीक्षक) को होगा। 

cog. पार्किंग में किसी भी सामग्री की बिक़ी प्रतिबश्चित पॉलीधीन/प्लास्टिक/धर्माकोल एवं अन्य प्रतिबच्धित उत्पादों में नहीं की 
जायेगी तथा प्रतिबन्धित पॉलीधीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबच्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर 
नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा। 

30... नगर निगम सीमान्तर्गत लगने वाले पार्किंग में कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा,जिस 
पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निशेध किया जा चुका हो। 

uw be या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न 

| 


22 Fist शाम ति oe rear sre तल नगर निगम में कर-विभाग के दुकान किराया 
अनुभाग में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु शुल्क देय होगा:- 
o चार पहिया कार हेतु; 
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(0; से 25 तक वाहन खड़े होने पर) Fo 2000/- प्रतिमाह 

26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर रू040०0/- प्रतिमाह 

Sa 75 तक वाहन खड़े होने पर रू06000/- प्रतिमाह 

76 से t00 तक वाहन खड़े होने पर Ko 8000/- प्रतिमाह 

202¥ siftten वाहन खड़े होने पर Fo r0000/- प्रतिमाह 
oo दोपहिया वाहन हेतु:- 

(० से 25 तक वाहन खड़े होने पर) रू0 5000/- प्रतिमाह 

26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर रू07000/- प्रतिमाह 

54 से 75 तक वाहन खड़े होने पर रू09000/- प्रतिमाह 

76 से 00 तक वाहन खड़े होने पर 0 a4000/- प्रतिमाह 

200 से अधिक वाहन खड़े होने पर FO 23000/- प्रतिमाह 
03- . ट्रक/बस (सभी प्रकार के भारी वाहन) हेतु.- 

(or से 25 तक वाहन खड़े होने पर) Ko 4000/- प्रतिमाह 

26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर Ko r0000/- प्रतिमाह 

SLY 75 तक वाहन खड़े होने FO i5000/- प्रतिमाह 

76 से 400 तक वाहन खड़े होने पर रू0 25000/- प्रतिमाह 

2029 अधिक वाहन सड़े होने पर रू050000/- प्रतिमाह 
नियम-१2 में निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही लाईसेन्स देय होगा। 
Pramtaa के उपनियम (2,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष)५ प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। 
गा जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतग अधिकतम पूर्णाक के रूप में 
गणना की जयेगी। 
स्व-निधरिण प्रपत्र द्वारा लिया जाने वाला व्यवसायिक कर एवं पार्किंग शुल्क दोनों देय होंगे। 
निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग का रव-निर्धारण प्रपत्र द्वारा लिये जाने वाला कर पार्किंग रवामी द्वारा देय 
होगा तथा नियम-2 के uF (2,3) के द्वारा लिये जाने वाला शुल्क पार्किंग संचालक[ठेकेदार) द्वारा *. संचालित 
पार्किंग पर लिया जायेगा। 
Sener और पार्किंग संचालक एक ही होने की दशा में व्यवसायिक कर व पार्किंग शुल्क सम्पत्ति मालिक 
द्वारा देय होंगे। 


पार्किंग लगाये जाने हेतु उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का भी उल्लंधन करने पर पार्किंग लगाये जाने वाले 


व्यक्ति/संस्था पर 25,000/- तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। आरोपित शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर 
pela निरस्त की जायेगी। अर्धदण्ड को यदि व्यक्ति/संस्था द्वारा निगम कोष में नहीं जमा किया जाता है, तो भू-राजस्व की 


वसूला जायेगा। 


स्थान: काशीपुर 


दिनांक; 09.0.2023 


विवेक राय, ऊषा चौधरी, 


नगर आयुक्त, महापौर, 
नगर निगम, काशीपुर। नगर निगम काशीपुर। 
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